काबरी बारे पर का करी जा रे प का मरी जा री जिंदगी आ रोरल ये 2 लोग की गोपी अपने
प्राण बंधन श्याम सुन्दर थी इतनी भयंकर बुरा क्या कर रही है जो कोई भोला भाला
व्यक्ति नास्तिक बन जाए नास्तिक तिवारी और महा रसिकों की वाणी 1 सी होती है लेकिन
अंदर इतना बड़ा अंतर होता है जितना अंधकार और प्रकाश है बाहर की भाषा वैसी ही होती
है जैसी नाविकों की होती है वो कह रही है अरे का कम्बल है श्याम सुंदर कोई साल हो
शायद उसकी पतली नाती बड़े आदमी लगे देखने में तो संसार में लड़कियां बड़े आदमी से
प्यार कर लेती है कोई गुण हो न हो पैसा है की कार होगी काटते रहेंगे तुम ऐसा भी
कंबल काला कंबल उड़ते हैं श्याम सुन्दर कुल जमा टोटल तो क्यों मरी जा रही है उनके
ऊपर संसार में हमारी इंडिया में खास तौर से गोरा रंग में लोगों को पसंद आता है
नाइनटी नाइन प्वाइंट, नाइन परसेंट लड़कियां गोरा पतली पसंद करती है अगर लड़की का
बाप और कोई चीज देखता है पैसा वगैरह वगैरह है लड़का लेकिन काला है चलेगा काला फला
मतलब आदमी है ठीक है जब वो शादी करने आता है देखती है लड़की की तो बिगड़ पड़ते है
अपने पति के ऊपर तुमको यही शालीग्राम मिलेगे का दर्शन करेगी मेरी लड़की ही बहुत
निंदनीय माना जाता है काला रंग और श्याम सुंदर प्रसिद्ध काले है कागरीवारपककरीका
नर साले बुरा का री वाले क रि भारत से आज भी खानदान देखा जाता है किस खानदान का है
के माँ बाप कहाँ कहाँ है कैसे है कैसे खरना लोग पता लगाते हैं सब ठीक ठाक है कि
नहीं और वहाँ इतना खराब है वो खानदानी मामला जैसा इतिहास में कभी किसी का नहीं
होगा हिस्ट्री में क्यों वैसी क्या बात है 2 ना और 2 बाप ऐसा कोई है 2 ना हो पक्की
पेड़ से पैदा हुआ है बच्चा यहाँ 2 माँ और शास्त्र देवती ननद ये रोदानंदबर्धना सब
शास्त्र कह रहे हैं 2 माँ 2 बात भला इतनी बुराई करते हो लोग क्या बात कर रहा है 2
बात तेरे सब खा लोग बढते को तो कामरवारेपकबरिजा हैलो बता जा 5000 बरस पहले की बात
है आज के लोग जाति देखते हैं हमारी विरात का होना चाहिए लड़का हमारी लड़की के लिए
ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण देना जा और ठाकुर जी की जाति क्या है पसेडी कोई छतरी
कहता है कोई बैस कहता है रास्त्रो में दोनों का वर्णन है किस्सा यह है कि मथुरा
में 1 राजा है उनके 2 स्त्रियाँ 1 खत्री कन्या थी और 1 बैस कन्या थी तो क्षत्रिय
कन्या से बसुदेव पैदा हुए और वैसे कन्या से नंद जी पैदा हुए जो लोग मानते हैं कि
वसुदेव के डरते वो तो कहते हैं क्षत्रिय और जो कहते नहीं मथुरा वाले नहीं है हमारे
लेते होदा नंदन है ये होदा नंदन माने न तो अपने को बैठे विकलियरकरतेथे अपनी माँ का
गोत्र बनाया नंद के लड़के जब कहलाए उस परम्परा से बैठे देख 22 माँ 22 बाप 22 जाती
त्री भी बैठ अब लोग कहेंगे हमारे है श्याम सुन्दर हमारे खानदान में हुए छतरी लोग
कहेंगे हमारे खानदान में हुए थे और श्याम सुन्दर की मुसीबत है यह बना भी हमारे लोग
में आये 4 हमारे कल्याण के लिए ये सब किया उनको दे रहे है हम लोग कावरी ओ गिनते
जाओ कितनी बातें बता रहे हैं 1 और रंग काला नंबर 2 बाप 2 नंबर 3 माँ 2 नंबर 4
खत्री है बैठ जाती भी 2 अब आगे संसार में लोग डिग्री का बड़ा महत्व देते हैं कोई भी
लड़का बदसूरत हो लेकिन आईएस में आ जाए पीसीएम में आ जाए किसी परी दिखी तो तमाम
लड़कियां उोराकुष्टहोती है हम मेम साहब कहलाएंगे और ठाकुर जी अंगूठा छाप दे पढे
लिखे इंग्लैंड के 1 ब्लास्परने कहा इंडिया में 1 बे पढ़ा लिखा ग्वाला हुआ है उसने
ऐसी किताब लिखी जीता जिसकी टक्कर में दुनिया में कोई किताब ही नहीं बन सकती जिस
देश का दे पढ़ा लिखा ऐसी किताब लिख सकता है उस देश के पढ़े लिखों का क्या हाल होगा
hatremtayaआलबढ़ ाबरिारपैाकरिजा साल में अगर कोई पढ़ा लिखा न भी हो और किसी बड़े
विद्वान के साथ रहे हमेशा सुनता रहे उसका लेक्चर उसकी ब्लाजी तो वह भी हल्का पुटका
विदवान हो जाता है हम बहुत साल पहले की बात बताए राज नाम गाँव में लेक्चर दे रहे
थे 45 साल पहले तो जो हमारा चपरासी था उस समय हमारे साथ श्रंघात, गुरु के साथ चलता
था तो चपरासी जो लिखा था तो मैं आराम कर रहा था दोपहर को 1 डॉक्टर मिश्रा डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद के गुरू थे वो आये हमसे मिलने और विटार हम अंदर कमरे में बंद थे
पर रहे थे तो वही चपरासी उसी से बात करते रहे हो वो बाहर आया तो चपरासी इतना बड़ा
बात बता तो हमने कहा दिनरात सुनता रहता है गाँव में कहते हैं कि जो खड़ा होता है
पहलवानों का तो जो आगे बैठता है देखने वाला वो पहलवानों के लात खा खा कर के हलका
फुलका पहलवान बन जाता देखिये यहाँ कई विद्वान आये पगड़ी वगैरह मुकनदानंदवगैरह आप
लोगो के सामने तमाम लेक्चर साफ पेट के समझाए तो आप लोग बहुत कुछ नॉलेज प्राप्त कर
लिए हैं काशी के विद्वान आपसे नीचे मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ जी का संग भी
वैसे लोग का हमारा ये अभिप्राय है की उनका संघ भी उसी प्रकार है साथ के साथ
लख्ठगमारगवालबाल साथ साथ रहते है जिसके स्वाभाविक है तो संगहनिसंगहनिसवाल गवा रंग
बाल गबन हर वाले काम सबसे बाद लड़की की को सुनने में ही होता है कि वो लड़का किसी
और से प्यार भी नहीं करता ये सबसे इम्पोर्टेंट प्वाइंट अगर वो लड़की लड़का किसी और
से प्यार करता है तो चाहे कितना बड़ा आदमी हो कैसे लोग फिर लड़की से शादी नहीं
करेंगी अगर उसको मालूम पड ता धोखे में हो जाए अलग है तो ठाकुर जी के तो अनंत परे
करोड़ 2 करोड़ अर नहीं अनंत कोटि ब्रह्माण्ड में जितने जीवों ने भगवान को प्रियतम
भाव से प्यार किया और भगवत प्राप्त भी की वो 7 की प्रेरी बन गई संख् है काल से
पंगती चली आ रही है निवातमैं ये बात 7 लिखी है सबको पता है कोई चोरी चोरी से भगवान
ने बनाया नहीं अपना तो बताओ ऐसी कोई जीव आत्मा प्यार करने से पहले सोचिये कि जब
उसके हे तो हमारा नंबर कभी आ रहा हो क्या पता हमारी और देखे की कि दे कोई सी ही
प्यार करेगी जाग गली प्यारी सर हम इसलिए बता रहे है आप लोगो को किसी जीवात्मा को
अपने प्रियतम बनाने के पहले सब बात समझ लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा है वहाँ बाद में
कहें कृपाल बड़ी बड़ी तारीफ की थी हम धोखे में रहेगे इसलिए साथ साथ बता दे रहे है आप
ऐसे हैं वो पियतम बनाना है तो बनाओ तुम्हारी जिम्मेदारी 1 शायर ने कहा है नहीं
सिकवा मुझे कुछ मुझे कोई शिकायत नहीं है श्याम सुन्दर तुम से नहीं सिखवा मुझे कुछ
बेवफाई का तेरा हर बिल तब जो सब बृज गोपियों को छोड़ कर चले गए और हर अवतार मे
तुमने यही किया सीता का परित्याग कहीं कुछ कहीं कुछ अंडबंड करते रहे परम स्वतंत्र
न सिर पर कोई भाव करे सो को इतनी सारी प्रेमी बनाया से प्यार नहीं दिया और जब
ब्याह दिया तो 16 हजार 100, 8 प्यार दिया और 11 स्त्री के 10, 10 बच्चे यानी 12
शहर छोटा है उसके आगे इतनी अवलाद हो गई की 56 करोड़ जाद ह जे को अकेले बैठे है सबके
पिता पिता पिता पिता पिता कितनी बड़ी फिली सब को खत्म करो सब को लड़ा दिया करा रहे
वह जो मन में है जैसे कोई पागल काम करता है हमारे संसार में ऐसे आदमी को लोग पागल
कहेंगे कोई लॉजिकल हमारे संसार के हिसाब से काम नहीं है भगवान के पास ये पावर है
उसका नाम है यो माया योग माया उसका नाम है ओ बड़ी प्राइवेट पॉवर है भगवान और हम
लोगों के पास जो पॉवर है वो माया दोनों का विरोधी काम है माया जीव को अज्ञान ले
डालती है और योग माया क्या करती है माया का काम करें और माया से परे रहे ये योग
माया का काम है योग रहे अपने लिए और माया का कार्य करें हजारों लाखों मर्डर करे
लेकिन द्वेष न आने पावे दुश्मनी की भावना न हो और गदर हो हनुमान जी ने मर्डर किये
देखो अर्जुन ने ने मर्डर किए युद्ध किए लेकिन माया से ने योग माया ने किया
उन्होंने योग माया से किया हुआ कर ऐसा होता है काम का कर्म करें काम से परे रहे
क्रोध का कर्म करे क्रोध से परे रहे लोग का कर्म करे लोध से परे रहे करोड़ो वर्ष
रणनाद में ये कौन है प्रहलाद अच्छा छोटे थे भगवत प्राप्ति हो गयी उसके बाद क्या
हुआ उसके बाद बड़े हो गए तो फिर ब्याह लिया भगवत बाद व्याह दिया है ये कैसे हो सकता
है और बच्चे हुए है ये कैसे हो सकता है कितने बड़े बड़े महापुरुष समाज हिस्ट्री में
हुए और दादी तो है दिल की चरण धूल चाहते, ब्रह्मा शंकर सब ग्रस्त की तरह वा बेटा
इसी पति और उनका स्थान इतना ऊंचा कितादाुमेरसभूल भाग ब्रह्मा जब भूल जा रहा है
उद्धव आदाब हो जरररेलजुचाबहंच्याम वृंदा बनेकमगुलनलदसरीनाम पर गोपयोकिचलमभूल पाने
के लिए वृंदावन में लतागुविक्ष बनना चाहिए तो ये महापुरुष लोग योग, माया से काम
करते हैं इसलिए को को महापुरुष है नारद भी नहीं जान पाए दूर दूसरों को कौन कहे नरक
1 बार भगवान ने किया द्वारिका में हमारे शरीर में बहुत दर्द है मैं तो मर जाऊंगा
नहीं पीऊंगा ऐसे सब रानिया परेशान हो गयी क्या हो गया क्या हो गया ये कौन सी
बीमारी है पहुँचे सब नरक को घेर लिया बाबा जी कुछ करो हमारे पति का नैया हो रहा
धार जी मैं बीच में अगर पढूंगा पिछली बार तो बंदर ही गा बनाने क्या करे इनके राज
आपको बहुत तकलीफ है हा हा बहुत तकलीफ है नाराज अच्छा बताओ इसका डॉक्टर कहाँ है और
दवा क्या है तो भगवान मे कोई महापुरुष अपने चरम गोली दे दे तो अच्छा हो मैं भी तो
महापुर लेकिन इसके मामले में मैं नहीं पड़ता चलो इन नाव से कहते हैं पुरी वगैरह अरे
ये तो महा पुरुषों की दादी है जो भगवान की श्रीवंदी बनी है ऐसे कई जाएगा सब से कहा
माताओं धुली दे तुम्हारे प्रियता पति अच्छे हो जाए तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अरे
मैं स्त्री को नरक और जब तो फिर गए भगवान के पास उन्होंने कहा महाराज वो डॉक्टर
कहाँ है जिसके चरण धूली से अच्छे हो जाएंगे भगवान ने डॉकटर भरे पड़े गोपिया है नारे
जी गए देखा सब ग्रस्थी स्त्रियाँ अपना घर का काम कर रही है यही सब चल उठते जानते
हैं श्री कृष्ण को सबने खेल लिया अरे नारेजजीयूको हमारे प्राण है अच्छा तो तकलीफ
है वो चरण धूली चाहते चरण धूल जी नारद जी ने कहा तुम सब क्या कर रहे हो भगवान को
चरण धूली दे रहे हो अरे मैं भगवान मान नहीं मानती उनको वो तो हमारे प्राण हैं बस
जान जी उनको सुख मिले पर इतना मन नरक पर भोगने में नरक की कौन चिंता है अनंत जल
नंद बात 7 जीव नरक हो चुके हैं कौन सी नई बात हुई लेकिन उनको सुख मिल जाए तो चलन
धूल लिया पहले लगाया नारंजी कैद समस्या तो उन महा पुरुषों को जो उल्टा काम करते
हैं कोई नहीं जान पाता संसार में गौरांग महाप्रभु ने उतार लिया और 1 ब्याह दिया
फिर दूसरा ब्याह लिया फिर को छोड़ा फिर अपने नित्यानंद ऐसी कहा को प्याज हम सब देख
रहे है संसार वाले और कैसे भगवान यह कैसे बता है बुराई कर रहे थे हम बुराई चले
कृष्णा बतारकेयइंडिया राम इंडिया क्या कर रहे हैं रो रहे है क्या हुआ उनकी स्त्री
खो गयी है अच्छा ये पेड़ सी पूछ रहे है लताओं सी पूछ रहे हैं ये पेड़ खोलेंगे क्या
इतने बेहोश है और तुम कहते हो ये भगवान अरे भगवान को ता हर नियंता सर सर सर सर का
इस्तेमाल होता है और भगवान की श्रीमती को कोई उठा ले जाए हिम्मत किसकी है उस समय
हम लोगों ने साफ़ अतारतीमहापुरुषो की सदा पुराई थी और जब वो चले जाते है तो हम लोग
पूजा करते हैं ये हमारी बुद्दी का हाल है तो योग, माया का कार्य ऐसा होता है कि
कार्य को माया का होता है लेकिन रहता है वो अपनी पर्सनैलिटी में उसमे विकार नहीं
होता उसमें माया का कार्य भगवान करते है उसी योग माया के पावर से इसलिए जीवों में
भ्रम हो जाता है सुगम अगम नाना जरित सुनिमुनिमनभ्रमहु बड़े बड़े लोग चक्कर खा जाते
हैं भगवान की लीला को सुन कर के, देख कर के भगवान के अवतार काल में क्या हुआ सब का
दिमाग खराब होगा केवल सिर्फ जमा पुरुष ही जान सके राम ब्रह्म है श्री कृष्ण ब्रह्म
है बाकी और कोई नहीं जान सका न आप है दि न मन है दि न बुद्धि है दि हम जैसे करते
हैं संसार में बस उतने हम जानते है ऐसे वो भी करता होगा ऐसे ही महापुरुषों को
समझते हैं ऐसे ही भगवान को समझते हैं तो योग माया के द्वारा जो कार्य भगवान करते
हैं या महापुरुष करते है वो कार्य तो माया का होता है लेकिन वो माया के अंडर में
नहीं होते और हम लोगों का जो माया का कार्य होता है वो माया के अंडर में होता है
पहले गुस्सा आएगा इतना गुस्सा आयेगा कि शरीर जलने लगेगा तब किसी को हम पर हाथ
उठाते हैं मरने और महा पुरुष हजारों मर्द करता है और सब जगह भगवान को देखता है ये
कैसे होता है ये हम नहीं जान सकते ये योग माया होता है माया वाला ऐसा नहीं कर सकता
है माया वाला पहले स्वयं उसके अंदर में हो जाता है माया के फिर वर्क करता है इतना
बड़ा अंतर है तो भगवान के अनंत अरे उससे क्या प्यार कर रही है काम रीरी का मरी जा
सी बन
